बरहा पीडम नाटा बार बापो करण यो करण का रम bibradbaसकनककपिशम बाई जयंतीक माला
रंधरान बेनो राधार सुधया परयन गोप ब्रि धईर वृंदा रण्य स्वपद रमण प्रा विशत गीत
कीर्ति नंद ननदनपदारबिंदयो स्यंदमान मकरंद बिदवा सिन हवा परम शौक सम पदाम
ननदयनतुरिदयम मामानिशम नामा कमाल ना भाय नमा कमल मानने नम कमल पा दाग नमस्ते कम ले
क्षण यो ब्रह्म णम विदधाति पूर्व युबईबिदामशचप्रहिनोति तस मई तग्वनहादेवआत्म
बुद्धि प्रकाशम मुखुरबईशरणमहम प्रपद्ये आनंद कंड सच्चिदानंद बरजेंदरनंदनागरि
जुगलध्यानावधाना नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कुछ कहा
सुनी होगी भू द गो पादादि का धर गो री गोह भजो धर गोबल गो धरकनाबोलेधरगोका ना
बोलिए लडलीललगीja इतना धीरे से जय बोलते हैं अरे भुवने स्वर में रहते हैं
भूवनेश्वर की ही तो जा बोले लाडली लाल की जा अब आप लोग सावधान हो जाए हम लोग कौन
हैं कहाँ से आये हैं क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा इतने ही प्रश्न हो सकते हैं
और थोडे से समय में इन प्रश्नों का समाधान भी करना है अत मैं संक्षेप में बोलूंगा
आप लोग सावधान होकर सुनेंगे हम कौन हैं इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण,
अनुमान प्रमाण आदि से नहीं हो सकता अतएव उन दोष पंक कलंक से सर्वथा, संस्पृष्ट
अदिरबचनीय अपौरुषेय वेदों के द्वारा इस प्रश्न को हल करना होगा वेद कहता है
तजगेयमनितयमेवापसंष टम नाथ परंबेजतब्यिकिके भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं जमता
सरवंप्रोतमत्रिबिधम ब्रह्म में तत 1 कोई ब्रह्म है जिसके अनंत नाम है अनंत गुण हैं
अनंत लीलाएं हैं अनंत धाम हैं प्रमुख स्वरूप 3 हैं 1 को ब्रह्म कहा गया 1 को
परमात्मा 1 को भगवान वदंति तत्पविदसतमयजज्ञान मद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति
भगवानितिशद्यत्य 1 2 11 भागवत अर्थात भगवान के 300 रुप हैं 1 स्वरुप का नाम
परमात्मा 1 का नाम ब्रह्म और भगवान का नाम भगवान स्वयं भगवान अनंत नाम हैं जिनकी
उपासना आप कर रहे हैं राधा कृष्ण वे ही स्वयं भगवान है और दूसरा उन्हीं का स्वरुप
है हम सब जी इसका नाम है और तीसरी शक्ति है उसकी माया ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व
सनातन तत्व है सदा से है सदा रहेंगे तो क्या तीनों तत्व स्वतंत्र है नहीं जीव माया
ये दोनों भगवान के आधीन है वेद कह रहा है सकारणमकारणादीपा दीपा श्वेता
सुतरोपनि्षतछेनौ प्रधान क्षेत्र पति गुणेश श्वेता चुतरो पनिषद 6 16 चरम प्रधान
अमृता षरमरक्षरात्मान भिषते देव ए कहा श्वेता चुतरो पनिषद 1 10 वे अक्षर ब्रह्म
परे पननते विद्या बिदेनिहतेयत्र गूढे charam via, vida, s, na भागवत है यत्र तो यस
यस म य यथा यदा श्या दिरम भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वरा अर्थात माया और जीव का
शासक भगवान है आप लोग डेली बोलते भी हैं सब भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वर 7
पंद्रह 27 भागवत अर्थात जीव और माया का अध्यक्ष गवर्नर शासक नियामक भगवान है
अर्थात तीनों स्वतंत्र नहीं है इसमें माया तो जड़ है है शक्ति भगवान की लेकिन जड़ है
और श्रेष्ठ शक्ति है हम लोग को जीव कहते हैं विष्णु शक्ति परापरोक्ता क्षेत्र
याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतिया शक्ति रिश्ते विष्णु पुराण 6 7 61
भगवान की प्रमुख 3 शक्तियां हैं 1 और भी है उसका नाम है पराशक्ति स्वरूप शक्ति
योगमाया शक्ति यह भगवान की पर्सनल पॉवर है और विशुद्ध है और सर्व साफ शक्तियों की
शासिका अधिष्टशाक्त्री है और 2 शक्तियाँ और हैं जैसा मैंने बताया 1 जीव 1 माया
गीता भी यही कहती है भूमरपोनलोवायुकम मनो बुधरेवचहकारतीमे भिन्न था अपने न्या
प्रकृति विधिमें परम जव भुगतान महाबाहो दम धारते जगत 7475 तो इसमें से जीव शक्ति
हम लोग हैं इस पर विचार कीजिए तो वेद कहता है पादो विश्वा भूतानि त्रिपा 10 या
मृतनदीवी हम लोग भगवान के अंश हैं भगवान नहीं है भगवान के अंश हैं नंबर 2 माया के
आधीन हैं अनादि काल से असमान माई सृजते विश्व में तशनेचान्योमायाया सन विरुद्धा
हमारे ऊपर माया सदा से सदा से याद रखो अधिकार किए है 1 दिन अधिकार किया ऐसा ने
इसलिए ये प्रश्न न करना कि क्यों माया ने अधिकार किया है सदा से किया और अगर क्यों
पूछना चाहते हैं आप इसका उत्तर भी है भयम द्वितिया विनिवेश तस्या दिशा दफे तस्य
बिपरययोसमृति भगवान से हम सदा से विमुख है हे भगवान ये जीव पीठ किए है इसलिए माया
हावी है सदा से हावी है तो हम भगवान के अंश हैं और मायाधीन है अब जब मायाधीन हैं
तो फिर अल्पग्य भी हैं आनंद रहित भी हैं और 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं
तृगुणतरतापत्रकर्म पंचक्लेश पंचकोश अनेक प्रकार के बंधनों से युक्त होकर ये
वेदमंत्र छानदोग्यों परिषद में भी है 3 बार 6 ये वेदमंत्र तृपादभूतिनारायणों परिषद
में भी हैं 41 ये भागवत में भी हैं अमृतम खेममभैयमत्रिमूर दुनो दाई मूर 26 तो अंश
कैसे है भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते इमपासबल ये तर्क कर सकते है go
ninamcindantsastrani nainamdatipavka na cenamentansोशयति मारुता अच्छे
दयोयमदाहियमकलेदो सो भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते 2 23, 2, 24 है शक्तेनसत्मवंजयत
उत्तर दिया चर्यों ने की भगवान की शक्ति है इसलिए वो अंश कहते हैं वेदान्त भी कहता
है अंशों नाना व्यपदेशा नाना सम्बन्ध है भगवान से हमारे सारे सम्बन्ध हैं नाना का
मतलब सब इसकी लंबी व्याख्या भी है वेदांत में मंत्र बरणाजोनचपरियाया दप अनेक आगे,
ब्रह्म सूत्रों के द्वारा यह बताया गया है कि जीव का भगवान से ही नाना सम्बंध है
वेद भी कहता है दिव्यो देव को नारायणों माता पिता भ्राता निवास शरणम सुरित गति
सुबालोपनिषद के 4 और गीता में भी है गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभाव
परदयस्थानमनिधानम बीज अव्ययं और भागवत में भी है इन 9, 18 ये शाम हम प्रिय आत्मा
सुतस्य सखा गुरु सूरदोदवमिष्टम 3 पीस 38 और भागवत भी कहती है कि ये जीव अंश है
भागवत शब्द जो बोल रहा हूँ मैं 1 ग्रंथ है वह भी वेद है और वह भी भगवान के साथ से
निकला है किसी ने बनाया नहीं अश्चमहतोभuतsय निश्वचितमेतरिग यजुर बेद साम बे 2
थरवांगरसइतिहास पुराणम छे 32 मैं ट्राइनी 2 4 10 बृहदारणकोपंिषद में भी ये मंत्र
है अर्थात 4 वेद तो जानते ही हैं रिक बेद जुट बेट शाम बेड बेद और ये पुराण भी ये
सब निश्वचित इतिहास पुराण चौ पंचमो बेद उच्चते छान दोग्योपनिशत 712 बार बार वेदों
में कहा गया कि सारे पुराण ये भेद हैं पांचवां वेद व क्या कह रहा है
सवकृतपुरेस्वमी सोबहिरंतरसमबरणम तब पुरुष वदntकiशकतमसशहैं और गीता तो बार बार कहती
है ममैवांशो जीव भूतो जीव भूत सनातन सब जीव मेरे अंश हैं सनातन अंश हैं 1 दिन अंश
बने ऐसा नहीं जब से भगवान कब से सब जीव हैं भूलिएगा नहीं 3 तत्व सदा से हैं सदा
रहेंगे भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि जीव और माया को समाप्त कर दे सर्व समर्थ है
लेकिन नित्य वस्तु नित्य रहेगी नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः गीता 2 16
जो था वो रहेगा माया हमसे अलग हो जाएगी लेकिन मरेगी नहीं अगर भगवान माया को मार दे
या कोई महा पुरुष मार दे तो बाकी लोगों का तो काम बन जाए हम लोग मायातीत हो जाए
लेकिन ऐसा नहीं ये जीव भगवान का अंश है भगवान की शक्ति है और भगवान से इसका जो
सम्बन्ध है वो भेदा भेद सम्बन्ध है भेदाभेद क्या होता है यानी कुछ अंश में भेद
नहीं है और अधिक अंश में भेद है वेदों में 2 प्रकार के मंत्र आये हैं न 1 मंत्र है
तत्वमसि ये जीव ब्रह्म ही है और 1 है अहम ब्रह्माश मैं ब्रह्म ही हूँ और अभी मैंने
आपको जो मंत्र बताया था त्रिविध ब्रह्म में त ये 3 ब्रह्म है जीव भी ब्रह्म है
क्यों भगवान अनादि है है हम भी अनाज है बराबरी है न भगवान चेतन है उनके शरीर आँख
नाक मोह मन बुद्धि सब है हा हा जी सर्वग्य है वो तो तो हम भी चेतन हैं हमारी भी
यहाँ कान नाक मुह मन बुद्धि सब है है बराबरी है लेकिन नाइनटी नाइन प्वाइं नाइन
परसेंट मामलों में भेद है वो सर्व शक्तिमान है संकल्प से सृष्टि कर देता है संकल्प
मैंने सोचा संसार बन जाओ बोले ने सोचा संसार बन जाए sich सोचा संसार बन गया
संकलसमुत्टनथछन 2 गो 821 और हम दिन रात संकल्प के बाद प्रैक्टिकल भी करते हैं अनंत
जन्म बीत गए लेकिन मैं को भी नहीं जान सके और अहंकार ऐसा कि कोई कह दे आप अल्पग्य
हैं मूर्ख हैं क्या कहा जबान खींच लेंगे अरे जबान खींच लो चाहे खोपड़ा खींच लो
जानते हो मूर्ख की परिभाषा क्या है भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया उद्धव के प्रश्न का
को मूर्ख संसार में कौन व्यक्ति मूर्ख कहे जाने लायक हैं उन्होंने कहा मूर्खो
देहाद्यहमबुद्धि पन्था मन गम स्मृता 11 वन्डईसबयालीस जो अपने को देह मानता है उसके
समान कोई मूर्ख नहीं अब इस परिभाषा से सिद्ध महा पुरुषों को छोड़ कर हम सब लोग
मूर्ख अपने को देह मानते हैं और देह के विषयों के पीछे अनंत जन्म बर्बाद कर दिया
और देह के रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार मानते हैं ये मेरे बाप हैं ये मेरी माँ
है अरे बाहर से 1 लड़की साथ चक्कर लगाती हैं तो कहते हैं यह मेरी बीवी है जी आपको
मालूम है आपकी कितनी बीबियां हो चुकी हर जन्म में बीवी होती है माँ होती है बाप
होता है कुत्ते बिल्ली गधे सब हो चुके हैं माँ बाप पति बेटे 84 लाख में अनंत बार
हम जा चुके हैं कहा माँ बाप बेटा बेटी जी याद नहीं है अच्छा है याद नहीं है तो
मूर्ख सभी हैं भगवत प्राप्ति के बाद जब माया चली जाती है तो भगवान उसको अपना ज्ञान
देते हैं तब वह मूर्ख नहीं रहता सदा को ज्ञानी हो गया उसके पहले सब मूर्ख हैं
क्योंकि अपने को देह मानते हैं लेकिन मिथ्याहंकार इतना है 1 सेंटेंस सुनने को
तैयार नहीं हम लोग लड़ जाए मदर हो जाते हैं हमको इसने गधा कहा तो तुमको बुरा क्यों
लगा तुम गे तो हो नहीं या आदमी हो जी हम गधे तो नहीं हैं फिर क्यों बुरा तो तब
मानते जब तुम गड्ढे सचमुच में होते तो अनंत जन्म हमारे बीत चुके लेकिन हम परवश है
और भगवान सबस है संकल्प से सृष्टि करता है संकल्प से सब का पालन करता है 1 भगवान
अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के, प्रत्येक ब्रह्माण्ड के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक
प्रांत के, प्रत्येक गड्ढे में रहने वाले, हजारों जीवों के, प्रत्येक जन्म के,
प्रत्येक कण के, प्रत्येक कर्म को नोट करता है याद रखता है फल देता है अब बताओ तुम
क्या कर सकते हो हमको तो 4 दिन की बात भूल जाती है इसलिए वेदांत ने बहुत डिटेल में
बताया कि कितना भेद है जीव से भेद व्यपदेशा भेद व्यपदेशा 1 1 18 भेद व्यपदेशा
चान्य 1 1 22 उभपिहभेदे 1 2 21 सुसुप्त कांतो भेदेन 3 1 3 43 पत्यागशब्देव्या 13
चौवालीस उभवेपदेशाहकुंडलवत 3 2 26 प्रकाश श्रदा तेजस 3 2 27 अधिकोपदेाथ 348 अधिकंश
भेद निर्देशा 2 1 22 अशमादव्चातदनुपप 2 1 23 2 1 34 के तमाम ब्रह्म सूत्र से आप
वेदांत कहते हैं विस्तार से बताया गया है कि वो सर्वग्य है हम अल्पग्य हैं वो
सर्वशक्तिमान हैं हम अल्प शक्तिमान हैं वो मायाधीश है हम मायाधीन हैं वो सब का
शासक है हम सास हैं वो नियामक हैं हम नियाम में हैं वो आनन्द सिंधु हैं हम दुखी
हैं अनेक भेद हैं हमसे भगवान से ये भेद होने के कारण हम दुखी हैं अशान्त हैं नंबर
2 भगवान की परिभाषा क्या है जी 1 शब्द में आनन्द मकरम साक्षात जावाल दर्शनों परिषत
4 62 को आनन्द है बस भगवान किसे कहते हैं आनन्द को जो हमको कभी नहीं मिला है ऐसा
आनंद जो वह भूमा तत सुखम 7 23 1 छांदोग्य परिषद जो अनंत मात्रा का होता है जो
प्रतिक्षण बढ़ता रहता है और अनंत काल के लिए होता है उस आनंद का नाम ब्रह्म
परमात्मा भगवान आनंदो ब्रह्म बजाना तइतरियोपनिशततin यतोबाचोनिवरतनते अपरा मनसा
साहा तैइतरियोंपनिषत आनंदम ब्रह्मणो विद्वान 24 ये मंत्र तैतरियोंपरिषद में दोबारा
भी आया है 29 ब्रह्म परिषद में भी ये मंत्र है सा्डल्लोपरिषद में भी ये मंत्र है
21 rasowsaदosattetरo pnistrsmlvdasuk bवतctoopnसतताईस हेवा नन्द यात
capanययदेशआकाश आनंदो nasa 27 titriopnisttsma tsmादविज्ञान मया तमा आनंद मय 25
तैइतरियोंपनिषत भागवत में भी कहा गया आनंद मात्र मा विकल्प मबिधbरचसत्यज्ञाननंत
नंद मात्र इकरसुमूरतयह 10 13 चौवन आनंद मूर्ति मजहादतिदीरगतापम कुब्जा ने आनंद का
आलिंगन किया श्री कृष्ण का किया था अरे उन्हीं का नाम तो है आनंद 10 48 7 केवल
नुभुवननदसस्वरुप सर्व बुद्धि 10 3 तेरा केवल नुभुवाननदस्वरुप परमेश्वरा सा छे 23
आनन्दम परमात्मा नम इतना प्रमाण कह रहे हैं कि उस भगवान का 1 नाम है आनंद चलो
छुट्टी हो हम उसके अंश हैं ठीक को अंश हमेशा अपने अंशी को ही चाहेगा चाहना पडेगा
तो इसलिए हम आनंद ही चाहते हैं हमको तो धन चाहिए हमको तो स्त्री चाहिए हमको तो अरे
ये सब क्यों चाहिए आनन्द के लिए और आनन्द क्यों चाहिए जब पता नहीं क्यों चाहिए
चाहिए बस वो मच्छर से ब्रह्मा तक सबको आनंद चाहिए उसी को कोई शांति कहता है कोई
दुख निवृति कहेता है अनेक भाषाओं में बोलते हैं लोग व आनंद खूब पैसा कमा ले का
आनंद से रहे हे रसगुल्ला खाया आनंद आ गया हर बसको का जो हमारे साथ कामना का संबंध
होता है वो एम हैं आनन्द लेकिन छोटी सी मिस्टेक जो मैंने बार बार बताई है कि हमने
अपने स्वरूप को भुला दिया हम आनंद के अंश हैं ये भूल गए हम बाप के बेटे बन गए ये
फिजिकल बाप के इसके अंश है भगवान गवान हैं अपने को देह माना बस सबसे बड़ा अपराध तो
हम आनन्द चाहते हैं आनंद कैसे मिलेगा ये गंभीर प्रश्न है वेद कहते हैं
सर्वाजीबेसर्वसंस्ते बहंतेअसमिनहंसो भ्रम ते ब्रह्मचक्र परथगातमानमप्रेरि तान चमता
भगवान को जान लो आनंद मिल जाए snjokmetcrmcnचौ वक्ता, व्यक्त, भरते
visumisniscatna boktbagatdevm भगवान को जान लो सब दुख समाप्त आनंद की प्राप्ति
विश्व कम परवेशटितआरमग्ञात बादव मुख्य ते सर्व पाशह 4, 16 श्वेता तो विश्व कम
परवेषटितारम ज्ञात बायेव शांति मत्यंत में 4, 14 hdmधumsरvtतव विशुद्ध
gatपaदेवमुचते सर्व 2 पंद्रह श्वेता रो कmisानबरदमदेव मि जम न चा ये माम शांति
मत्यंत में 4, 11, श्वेता चतरोपनिशत नित्यों नित्या नाम तमाम मंत्र हैं वेदों में
जिसमे बताया गया भगवान को जान कर भगवान को प्राप्त कर लो बस आनंद मिल जाएगा और कोई
उपाय नहीं न भगवान के अलावा और कहीं आनंद है ही नहीं तो मिलेगा कैसे और सब क्या है
साधनाएं जीरो में गुणा भगवान को छोड़ कर कर्म करो धर्म करो तप करो ज्ञान करो खोपड़ा
करो जब जीरो बटे सौ न माया जायेगी न दुख जायेंगे न आनंद मिलेगा और चीजें मिल
जाएंगी नश्वर के संसार का हमने इतना परिश्रम किया प्राइम मिनिस्टर हो गए हमने इतना
परिश्रम किया और पति हो गए भगवान की कोई जरूरत नहीं है मानते हैं लेकिन दुख तुमको
उतनी है जितना चपरासी को तुम्हारे घर में माँ बाप भी भी सब होंगे न हाँ उनमें लडाई
होती है होती है तो तुमको दुख होता है न हाँ होता है तुमको भी फीवर वगैरह बुखार
वगैरह रोग होते हैं होते हैं तो दुख होता होगा होता है अंतर क्या है कि तुम खरबपति
हो तुमको ज्यादा दुख है क्योंकि तुम्हारा संसार ज्यादा बढ़ा है आज इस कार का
एक्सीडेंट हो गया आज हो गया हो गया आज नाती खराब हो गया पोते को बीमारी हो गई उसका
नींद की गोली खा कर के अमेरिका के बड़े बड़े अरबपति तो बेचारे 2 घंटे सो पाते हैं
हमारे इंडिया के भिखारी पेट भर जाए तो फुटपाथ पर खर्राटे ले के सोते हैं निश्चिंत
टपरी सही तो कोई भी साधन भगवान के बिना आनन्द नहीं दिला सकता सृष्टि कर दे आप
स्वर्ग चले जायें इंद्र बन जाएं ये सब हो सकता है लेकिन न माया जायगी न काम क्रोध
लोभ मोह मद मात्र जायेंगे और न दुख जायेंगे 84 लाख में घूमना पड़ेगा को भगवान को
जानना जरूरी है हां ठीक है भगवान कैसा होता है बताओ गुरूजी भगवान ऐसा होता है
जिसको कोई नहीं जान सकता लो छुट्टी हो गई उसको कोई देख नहीं सकता उसके शब्द सुन
नहीं सकता उसका स्पर्श कर नहीं सकता किसी इंद्रिय से भगवान ग्राह्य नहीं है इसका
मतलब किसी ने भगवत प्राप्ति की नहीं अनंत लोगो ने की है लेकिन अपने बल से नहीं
क्योंकि उसके पास जो बल है इंद्रियां मन बुद्धि यही तो है हम लोगों के पास ये सब
माया की बनी हुई है इंद्रियाँ भी मन भी बुद्धि भी शरीर भी पूरा का पूरा माइक है और
माइक से इक मन दिव्य का ग्रहण हुई नहीं सकती अरे देखो माइक से माइक का ग्रहण नहीं
होता ये पंच महाभूत है पृथ्वी जल तेज, वायु आकाश इसी से शरीर बना है फिर शरीर से
ही आप जो खाना खाते हैं उससे रस बना रक्त बना मांस बना मेदा बना हड्डी बनी मज्जा
बना विर्ज बना और फिर उससे बच्चा पैदा हुआ वो भी उसे पंच महा भूत का ये कान नाक सब
पंच महा भूत से बने हैं लेकिन कान से दिखाई क्यों नहीं पड़ता अरे 1 ही सामान से सब
बने हैं आप मिट्टी कहते हैं इसी लिए शरीर को हम मिट्टी में गए थे तो जब 1 ही समान
से सब बना है तो सब में सब योग्यता होनी चाहिए नहीं आँख से ही दिखाई पड़ेगा और
क्या दिखाई पड़ेगा आँख से जिससे आँख बनी है उसी के समान पंच महाभूत से आँख बनी हैं
पंच महाभूत का सामान दिखाई पड़ेगा बस रते की वहाँ भी शर्त है जो सामान देखना है
उसमें लाइट हो नहीं तो अपने घर के कमरे में बातरूम जा रहे थे मेज में अटक के गिर
पड़े पति ने पूछा क्या हुआ रे कैसे गिर गई कहीं यहाँ मेज रखी थी दिखाई नहीं पड़ता
क्या अरे अंधेरे में क्या दिखाई पड़ेगा और नंबर 3 आँख हमारी थोड़ी दूर तक देख सकती
हैं 1 पर लांग 2 पर लांग अरे खुर्दबीन लगा कर के भी हम नहीं देख पाये अभी समस्त
लोगो को बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं लेकिन वो कहते हैं अब पहले तो कहते थे हम सब
देख लेंगे अब कहते हैं नहीं देख सकते व भगवान इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे हैं
इसलिए उसको कोई नहीं पकड़ सकता फिर वो जस पर कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे अपनी
आँख अपना कान अपना अपना सब दे दे तब उसको आप देख सकते हैं इसी के अन्दर कोई भगवान
का स्वरुप आकर बैठ जाए आपके बगल में और कोई जगत गुरु का बाप कहें तुम्हारे बगल में
भगवान बैठे है भगवान ऐसे भगवान को भी नमस्कार गुरु जी तुम को भी नमस्कार ऐसा होता
है भगवान उसके लिए तो मैंने सुना है की माया से परे, परमहंस लोग देखते ही मूर्छित
हो जाते हैं ये तो है जैसे सब लोग होते हैं हमारा बेटा कहीं से अच्छा लगता है को
अरे आप लोगों ने अनंत बार देखा है राम को कृष्ण को लेकिन जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरति देखी तिन तैसी मल्लाना मचंदणामनरवरसतरीणाम मरो मूर्ति मान 10 43 सत्र
भागवत श्री कृष्ण बलराम वहाँ भी खड़े थे यग में धनुष तोड़ने को हम सब लोग दर्शक गए
थे है लड़का इतना सुन्दर है लेकिन यह धनुष क्या तोड़ेगा तो बड़ा मुलायम सा है कंस
मारेगा इसको तोड़ दिया अरे वो पुराना रहा होगा ऐसे धनुष को 420 है इसमें चलोगी कृपा
कर दे और कृपा किस पर करेगा जो कृपा मaंगलेदाज ये कर्म ज्ञान योग आज जो मार्ग बने
हैं ये किसी मार्ग से भगवान नहीं मिल सकता भगवान तो उसको मिलते हैं जो किसी मार्ग
का मन बल का अवलंब न रखे भागवत में 1 लोक है बहुत सुंदर भगवान ने स्वयं कहा है कि
विध् किमा चस्ट किमानुद्यबिकलप इत्यस्य हरदय लोके नानमदेदकशयन माम विधत विधते माम
विकल्प यापोयतेतुहमअरे मनुष्यों तुम शास्त्र वेद को नहीं समझ सकते अरे अनंत पारम
गंभीर दुरविगाहियम समुद्र बत 11 36 उधर मत जाओ हम बता दे 1 वाक में क्या जो मेरे
निमित हो उसका नाम कर्म जो मेरे निमित हो उसका नाम ज्ञान जो मेरे निमित हो उसका
नाम क और मुझको छोड़ के कर्म व्यर्थ ज्ञान व्यर्थ भक्ति व्यर्थ अरे भक्त हम लोग
कर्म तो करते ही है शरीर के लिए और ज्ञान भी रखते हैं और प्रेम भी करते हैं माँ
बाप बेटा स्त्री पति से है और फल क्या मिलता है 84 लाख जिससे प्यार किया उसी का फल
मिला और भगवान कहते हैं मुझसे प्यार कर लो क्योंकि मैं तुम्हारा अंशी हूँ क्योंकि
मैं तुम्हारा साथी हूँ तुम्हारा हितैषी हूँ तुमको नहीं मालूम जियो मैं कितना प्यार
करता हूँ तुम लोगों से तुम लोग हमारे पेट में, महा प्रलय में चले गए थे 0 वस्था
में पड़े थे मुझे दया आई और मैंने तुम को प्रकट कर दिया संसार में और अपना भेद
प्रकट कर दिया देखो मैंने कानून लिख दिया है इसमें सब इसके अनुसार चलना बेटा मेरे
पास आ जाना और हम तुम्हारे भीतर बैठ गए तुमने तो नहीं बुलाया था अन्दर बैठे रहो
भाई नहीं तो हम तो मर जाएंगे ए कही जगह जैसे तिल में तेल, फूल में खुशबू दूध में
घी लकड़ी में आग तैलम दिलेश काष्टेसुबनने हीरे यथा घृतम वेद कह रहा है
बाजूदेओपनिष्तएक 1 ऐसे में व्याप्त हूँ तुम्हारे अंदर और खाली व्याप्त नहीं हूँ
तुम जो देखने सुनने सुनने रस लेने स्पर्श करने सोचने डिसीजन लेने का काम करते हो
यह मैं शक्ति देता हूँ और तुम माँ के पेट में पड़े रहे उलटे मच्छर काटते रहे वहाँ
गन्दगी कीड़े होते हैं पेट में और तुम तड़पते रहे लेकिन मरने नहीं दिया मैंने और
हमने कहा वादा करो अब बाहर जा के मेरी भक्ति ही करोगे हां हा है वादा तो हमने बाहर
निकाला लेकिन बाहर आके तुम आटे दाल चावल का तो भोजन कर नहीं सकते थे हमने तुम्हारी
माँ के स्तन में दूध बना दिया क्या कमाल है लेकिन माँ का दूध तुम्हें कोई 10 20
साल तो मिलेगा नहीं साल भर मिल सकता है बहुत है हाँ तो उसके आगे हम प्रबंध किए हैं
तमाम प्रकार के पशुओं के दूध भी हैं और तमाम तरकारी है अन्य है सब कुछ क्या का रहे
हैं रोज तरकारी बदलो बड़े बड़े आदमियों के ही होता है और कर्म फल देना यह सबसे बड़ी
बात हमने पूर्व जन्म में सत्संग कितना किया है पाप कितना किया है यह हमको जानते
नहीं वो फल देना ऐसे संत से मिला देना चलो आज वहाँ और फिर उससे प्यार हो जाए
शरणागत हो जाओ तब तक ज्ञान प्राप्त कर लो फिर मेरे पास आ जाओ ये सब काम मैं करवाता
रहता हूँ भीतर बैठ के इतना हितैसी हूँ तुम्हारा और फिर भी तुम कहते हो मेरे पिता
जी तो वो है मेरी मम्मी तो वो है करो मुझे गाली देते हो उसके 7 बच्चे थे आठवां हो
गया हमारे 1 बच्चा था मर गया है तुम्हारा मैं सुनता रहता हूँ तुम्हारी गाली लेकिन
दंड नहीं देता वही हमारी सृष्टि का पानी पियो तुम भी और वही तुलसी सूर मीरा कबीर
भी पिएंगे अगर मैं संसारी आदमी की तरह होता तुम हमको गाली दे रहे हो पियो हमारा
पानी मर जाओगे तुरंत वो जहर बन जाएगा है ना हमारे बेटे हो न हम क्षमा करते रहते
हैं तो भगवान कहते हैं मेरे निमित केवल मुझको अपना मान लो और हमारी कृपा मांग लो
ठीक ठीक मांगो जब कोई 4 दिन का भूखा होता है तो जैसे वह भीख मांगता है खाने के लिए
ऐसे मांगो और जब पेट भरा होता है और उस भिखारी के 44 टैक्सी चलती रहती है और वो
मांगता है तो उसकी आवाज में वो बात नहीं रहती मांगने वाली मत दे मेरे 4 टैक्सी चल
रही हैं दीन बन कर के रो करके हम भगवान से उनकी कृपा मांगें नंबर 1 नंबर 2 निरंतर
वो मेरे हृदय में बैठे हैं ये रियलाइज करें अंदर बैठे हैं अब कोई मक्कारी करने की
बात सोचें कैसे वो नोट कर लेंगे फिर वो कृपा नहीं करेंगे हमारी जो प्राइवेसी है यह
हमको खत्म करना पड़ेगा क्योकि वो चलेगी नहीं तुम जो सोचोगे या सोचते हो भगवान वो
नोट करते हैं कर्म नहीं कर्म संसार वाले नोट करते हैं अरे हम उसके घर गए हो साहब
वो इतने अच्छे अच्छे स्वागत किए खाना ऐसा खिलाया और ये और वो और वो और ये सब उसने
इसलिए किया कि इनसे बड़ा भारी काम लेना है स्वार्थ के लिए संसार में तमाम उपकार आप
लोग देखते हैं न करते हुए लोगों को बड़े बड़े नेता लोग हाँ अखबारों में निकल रहा है
इन्होंने 2000 कम बल दान दिया इन्होंने ये किया इन्होंने ये किया और चोरी चोरी 1
करोड़ कमा लिया आजकल खूब हो रहा है न घोटाला कहते हैं उसको ह हम तो जनता की सेवा
करते हैं ये बोलते हैं संसार में कोई भी किसी की सेवा नहीं कर सकता भगवान और महा
पुरुष को छोड़ के आ जी आप ऐसा कैसे कहते हैं हम बीमार थे तो हमारी बीबी रात भर
जागती थी अरे वो इसलिए जागती थी कि तुम मर जाओगे तो उसका हिसाब नहीं बैठेगा और वो
बीमार होगी तो तुम भी जागना, इसलिए भी करती है सब जगह साथ का पक्का तराजू है sara
सरथमसमीहतेनवारे सर्व का सर्व प्रियं भवत, सर्वं प्रियं भवत को पनिश वेद का चैलेंज
है प्रतिक्षण हम जो कुछ भी करते हैं अपने सुख के लिए और जब अपना सुख मिल जाएगा,
महा पुरुष बन जाएंगे तो फिर कुछ नहीं करेंगे अब नहीं रहा जाता तो फिर दूसरे के लिए
करो अब अपने लिए तो कुछ करने ही नहीं रह गया तो परोपकार ही करता है वो हमारा ही
तैसी है हरी गुरु तो रो कर पुकारो निरंतर वो मेरे साथ हैं ये रियलाइज करो और अनेक
देवी देवताओं के चक्कर में न पड़ो केवल हरि गुरु और भगवान के जितने अवतार हैं सब
में जाओ कोई बात नहीं संसार में न आना माया के आधीन मनुष्य देवता राक्षस, यहाँ न
जाना इस प्रकार अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्ध होगा तब गुरु कृपा से वो इंद्रीय
मनबुद्धि दिव्य बनायेंगे गुरुजी अब भगवान को आप देख सकते हैं कहीं भी छुप के बैठा
हो कुत्ता बिल्ली गधा बना हो ओ नहीं बच सकता और तब भगवत कृपा के द्वारा माया
निवृत्ति होगी आनंद प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन कृतार्थ होगा लाडली लाल की
